गा 
कलाकारों ने शुरुआत कैसे की 


लेखन: बॉब रास्का 


ब्कः कम 
। 


हर उस बच्चे को समर्पित जो आँकना पसन्द 


करता है और जो भविष्य का कलाकार है। 


परिचय 


एक दिन एक किताब को पढ़ते समय मैंने एक रोचक चित्र 
देखा, जिसमें एक आदमी एक घोड़े पर सवार था। घुड़सवार ने 
पीले कपड़े पहने थे, उसका घोड़ा भूरा था, वे एक घेराबन्द अखाड़े 
में थे, और दर्शक उन्हें देख रहे थे। यह चित्र प्रसिद्ध हिस्पानी 
चित्रकार पाब्लो पिकासो द्वारा तब बनाया गया था जब वे महज 
आठ बरस के थे। 


मैं मुग्ध हो गया। आठ बरस के पिकासो की प्रतिभा मुझे 
चित्र में साफ़ नज़र आ रही थी। मेरे मन में यह सवाल उठा कि 
क्या दूसरे मशहूर कलाकारों के बचपन में आँके गए चित्र भी मुझे 


मिल सकेंगे? यों इस किताब का ख़याल मेरे ज़ेहन में जन्मा। 


काम आसान न था। पर मुझे सात चित्रकारों का बचपन में 
आँकी कृतियाँ मिलीं। इनमें छह पुरुष और केवल एक महिला हैं। 
तीन आज से तीन सौ वर्ष पहले और शेष चार पिछले दो सौ वर्ष 
के दौरान के हैं। चार के माता-पिता का रुझान कलाओं के प्रति 
था, पर तीन का नहीं। पर एक बात सभी सातों में एक समान थी 
- उन सभी को बचपन में चित्र ऑकना-रंगना पसन्द था। तो एक 
बात तुम सब भी पक्की कर लेना कि तुम्हारे मात-पिता तुम्हारे 
सबसे सुन्दर चित्रों में से कुछ सहेज कर रख लें। क्या पता कल 
को तुम भी बड़े होकर एक मशहूर कलाकार बनो! 


आलनब्रैख़त 


आत्म चित्र 
$ 484 
र्श्े ६ 0 
५ अल्बर्टिनो, 
३ 
“३ विएना, आस्ट्रिया 


आलब्रैडइ़त ने खद का यह चित्र तब बनाया था जब वे महज तेरह बरस के 
थे। यह सिल्वरपॉइंट चित्र प्राइमर से पते कागज़ पर चाँदी के तार को घसीट 
कर बनाया गया है। सिल्वरपॉइंट विधि चित्रकार को बेहद महीन व सटीक 
रेखाएं बनाने देती है। पर एक बार खींची गई लकीर को मिटाया नहीं जा 
सकता। यह आलब्रैखझत की सबसे पहली ज्ञात कति है। यूरोपीय कला के 
इतिहास में यह पहली सैल्फ पोर्ट्रेट (आत्म चित्र) भी है। 


आलब्रैखत 


पोर्ट्रट ऑफ फादर 
(पिता का चित्र) 


4490 
उफीजी, गैलरी 
फ्लोरेन्स, इटली 


यह आलब्रैख़त के पिता का चित्र है। यह उनके आरंभिक 
चित्रों में है जो अब तक बचा रह सका है। इस चित्र को 
उन्होंने तक बनाया था जब वे उन्‍नीस वर्ष के थे। 
मिशाएल वॉल्गैमूट के साथ शागिर्दी पूरी करने के बाद, 
चित्रकला का प्रशिक्षण लेने की छूट देने पर पिता का 
शुक्रिया अदा करने का उनका यह तरीका था। उसी वर्ष 
कुछ बाद में उन्होंने अपनी माँ का चित्र भी आँका था। 


आलब्रैख़त 
युवा खरगोश 
4502 
एल्बर्टिना 


विएना, आस्ट्रिया 


क्र 


क्या तम जानते थे कि माइकलएंजलो अक्सर सकल से 
भज्जी मारते थे ताकि वे मशहूर कलाकारों की कृतियों को 
ऑकने का अभ्यास कर सकें? 


माइकलएंजलो का जन्म फ्लोरेंस, इटली के पास हआ था। जब वे छोटे थे उनकी माँ 
इतनी सख़्त बीमार हुईं कि वे उनकी देखभाल तक नहीं कर सकती थीं। सो उनके पिता ने 
नन्हे माइकलएंजलो को पास के ग्रामीण इलाके में पत्थर तराशने वाले एक परिवार के 
पास रहने भेज दिया। इस परिवार का काम पास की पहाड़ी की खदान से संगमरमर 
तराशने का था। माइकलएंजलो ने संभवतः यहीं छैनी और हथौड़ी का इस्तेमाल सीखा, जो 
किसी संगतराश या मूर्तिकार के औज़ार होते हैं। 


माइकलएंजलो के पिता यह नहीं चाहते थे कि अपनी जीविका कमाने के लिए वे 
अपने हाथों का इस्तेमाल करें। उन्हें लगता था कि संगतराशी या चित्रकारी का पेशा उनके 
परिवार को शोभा नहीं देता। सो जब माइकलएंजलो दस वर्ष के हुए उनके पिता ने उन्हें 
फ्लोरेंस की एक शाल्रा में पढ़ने भेजा। यहाँ उन्होंने पढ़ना-लिखनां सीखा। 


पर माइकलएंजलो अक्सर सकल से गायब हो जाते ताकि वे फ्लोरेंस के कला 
शागिरदों को काम करते देख सकें। यहीं उनकी म॒ल्राक़ात एक खुद से कुछ बड़े लड़के 
फ्रांचेस्को ग्रोनाच्ची से हई। फ्रांचेस्को मशहर चित्रकार डोमैनिकों गिरलैन्डायो के साथ काम 
करते थे। जल्द ही दोनों दोस्त शहर में साथ-साथ घूमने लगे और मशहूर चित्रकारों की 
कृतियों की नकल करने लगे। 


जब माइकलएंजलो तेरह वर्ष के हए उनके काम ने लोरेंज़ो मैदीची का ध्यान खींचा। 
मैदीची फ्लोरेंस के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने माइकल्रएंजलो को मानो गोद ही 
ले लिया और मैदीची महल में अपना निजी कमरा उसे रहने के लिए दे दिया। वहाँ रहते 
हुए माइकलएंजलो ने सम्मानित मूर्तिकार बर्तेल्दों दि जोवान्नी से संगमरमर को तराशना 
सीखा। उन्हें आगन्तक कलाकारों व विद्वानों से मिलने और उनके साथ विचार साझा 
करने का मौका भी मिला। 


बदकिस्मती से मैदीची की तब मृत्यु हो गई जब माइकल्रएंजलो सतरह वर्ष के थे। 
अब उन्हें अपने बूते पर कलाकार के रूप में काम तलाशना था। उन्‍नीस वर्ष की उम्र में 
उन्होंने बोलेग्गो जा अपनी किस्मत अज़माई। इक्कीस साल के होने पर वे रोम आ गए. 
जहाँ उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के रूप में ख्याति अर्जित की। 


द टॉर्मेन्ट ऑफ सेंट एन्थनी 
क़रीब 4487-488 

किम्बल आर्ट म्यूज़ियम 
फोर्ट वर्थ, टैक्सस 


लड़कपन में माइकलएंजलो की दोस्ती चित्रकारी के शागिर्द फ्रैंचैस्को 
ग्रोनाच्ची से थी। जब माइकलएंजलो क़रीब बारह बरस के थे, 
फ्रैंचेस्को एक दिन नकल करने के लिए एक डरावना चित्र लाए। चित्र 
का शीर्षक था द टॉर्मेन्ट ऑफ सेंट एन्‍्थनी। माइकलएंजलो ने 
सावधानी से चित्र को लकड़ी के एक टुकड़े पर उकेरा और उसमें 
अपनी पसन्द के रंग भरे। यह उनका सबसे आरंभिक ज्ञात चित्र है। 


यह माइकलएंजलो के सबसे पहले बनाए गए मूर्तिशिल्पों में से एक है। 
इसे उन्होंने महज सतरह वर्ष की आय में बनाया था। इसकी प्रेरणा 
उन्हें अपने गुरु बर्तेल्दो दि जोवान्‍्नी की कति बैटल ऑफ द हॉर्समैन 
(घड़सवार का युद्ध) से मिली। यह मूर्ति क्योंकि पूरी नहीं बन सकी, हम 
पत्थर से निकलते शरीरों को देख सकते हैं। माइकलएंजलो ने इसे 
आजीवन सहेज कर रखा। 


मडइकलएंजलो 

बैटल ऑफ द सैंँन्टॉर्स 
क़रीब 4492 

कासा बोनारोत्ती 
फ्लोरेंस, इटली 


आर्टिमीसिया 


सेंट सिसीलिया 
प्लेइंग द ल्यूट 


क़रीब 4640-4642 
स्पोडा गैलरी 
रोम, इटली 
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यह चित्र आर्टिमीसिया की आरंभिक कृतियों में एक है। इसे उन्होंने 
सतरह से उनन्‍नीस वर्ष की आयु के बीच बनाया था, जब वे अपने 
पिता से प्रशिक्षण ले रही थीं। संभव है कि इस चित्र की प्रेरणा उन्हें 
अपने पिता की रचना “यंग वुमन विद वायलिन' से मिली हो। दोनों 
ही चित्रों में एक स्त्री तार वादय यंत्र बजाती दर्शाई गई है। दोनों की 
ही नज़रें ऊपर को उठी हैं और चेहरे का भाव स्वप्निल है। 


आर्टिमीसिया के तकरीबन 


आर्टिमीसिया साठ ज्ञात चित्र उपलब्ध 
स्लेयिंग हैं। इनमें से चालीस से भी 
जडिथ स्लेयिंग अधिक में उन्होंने स्त्रियों 
हॉलोफर्नीस फर्नरि को ही मुख्य विषय 
बनाया। जब वे पेैंतालीस 
क़रीब 4642-643 वर्ष की थीं तब उन्होंने 


चित्रकारी के प्रतीक के रूप 
में स्वयं का यह चित्र 
बनाया। क्योंकि उन दिनों 
महिलाओं को चित्रकार 
बनने की अनुमति ही नहीं 
थी यह दुनिया को जताने 
का उनका तरीका था कि 
एक स्त्री भी पुरुष की 
तरह चित्र आँक सकती है। 


म्यूसीओ दि कापोदिमोन्ते 
|. नेपल्स, इटली 


आर्टिमीसिया 
बनाया करती थीं। इस चित्र में उन्होंने जुडिथ को ; सैल्फ पोर्टेट एस द एलेगोरी ऑफ पेंटिंग 
जिसने हमलावर सेना के नायक हालोफर्नीस (चित्रकला के प्रतीक के रूप में आत्म-चित्र) 
कब गाय आग सबसे हिंसक कृतियोँ में क़रीब 4638-639 
यह भयावह तथा नाटकीय चित्र सुझाता है कि वे इतालवी रॉयल कलैक्शन, कैन्सिंगटन पैलेस 


चित्रकार कारवाजियो से प्रभावित थीं। 
लन्दन, इंग्लैण्ड 


क्या तम जानते थे कि यूरोप में पल्नने-बढ़ने के कारण 
जॉन सिंगर सार्जेन्ट ने बचपन में फ्रांसीसी, इतालवी और जर्मन 
में बोलना सीख लिया था? 


जॉन का जन्म फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। उसके माता-पिता दरअसल अमरीका के 
पेन्सिलवेनिया राज्य से थे। पर जॉन के जन्म से पहले ही वे यूरोप चले आए थे। जॉन स्वयं 
बीस बरस के होने के बाद ही पहली बार अमरीका गए। 


जॉन के माता और पिता, दोनों का ही कलाओं के प्रति रुझान था। उनके पिता पेशे से 
सर्जन थे। पर वे चिकित्सा की पाठयप॒स्तकें लिखते थे और उसके सभी चित्र स्वयं बनाते थे। 
जॉन की माँ शौकिया चित्रकार थीं। वे रेखा चित्र और जल रंगों से चित्र बनाया करती थीं। जॉन 
को छोटी उम्र से ही दोनों का प्रोत्साहन मिला। 


जॉन हमेशा अपने अवलोकन से चित्र बनाते थे, कल्पना से नहीं। उनका सबसे आरंभिक 
चित्र उन्होंने चार वर्ष की आयु में बनाया था। उनके माता-पिता अमरीका में बसे अपने रिश्तेदारों 
को ख़त भेजते समय जॉन के बनाए चित्र भी साथ भेजा करते थे। जैसे-जैसे जॉन बड़े होने लगे, 
वे उन स्थानों के चित्र बनाने लगे जहाँ उनका परिवार जाता था। वे सब कुछ आऑँकते थे - 
अखबारों में छपे चित्रों से लेकर जन्त्‌आलय में देखे जानवरों तक। 


उनका परिवार लगातार सफ़र करता था। इस कारण वे फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, स्वित्ज़रलैण्ड व 
जर्मनी में रहे। नतीजतन उनके दोस्त कम ही बने और उन्हें खद ही अपना मन लगाए रखना 
पड़ता था। सो वे खब पढ़ते, उन्होंने पियानो और मैन्डोलिन बजाना सीखा। उनकी माँ उन्हें 
अजायबघरों और ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाती थीं। 


क्योंकि परिवार लगातार यात्रा करता था जॉन ने सकल में कम समय बिताया। पर निजी 
शिक्षकों की मदद से वे नौ वर्ष के होने तक अच्छी तरह पढ़-लिख सकते थे। यूरोप में यात्राएं 
करने के कारण उन्होंने फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी बोलना भी सीखा। साथ ही उन्होंने ग्रीक 
और लैटिन भाषाएं, गणित और संगीत भी सीखा। 


किशोरावस्था में जॉन को अपना पहला कला पाठ जर्मन-अमरीकी परिदृश्य चित्रकार कार्ल लड़कपन में जॉन लगातार चित्र आँका करते थे। जब 
वैल्श से मिला। बाद में जॉन ने फ्लोरेन्स की ललित कला अकादमी में चित्रकला की कक्षाएं लीं। वे अपनी स्कैचबकों को उन जगहों के परिद्दश्यों 
जब जॉन अठारह वर्ष के हुए उनका परिवार पेरिस, फ्रांस रहने चला गया। वहाँ वे कार्लोस इयूरां भी उनका परिवार जाता था। साल की उम्र 
के स्टूडियो में दाखित्र हुएं| कार्लोस उस वक़्त पेरिस के प्रतिष्ठित पोर्ट्रेट (रूप-चित्र) चितेरे थे। न 
पेरिस में वे पहली बार पूर्णकालिक कला छात्र बने। उन्होंने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और 


क्रमशः अपने समय के सम्मानित रूप-चित्रकार बने। एल्पस्‌ की सबसे ऊँचे शिखर मैटरहॉर्न का है। 


जॉन 

एंगल्सबर्ग 

4872 

ब्रिटिश म्यूज़ियम 
लन्दन, इंग्लैण्ड 


जब जॉन सोलह वर्ष के थे, उनके परिवार ने कछ महीने जर्मनी में बिताए। यह 
रेखाचित्र उन्होंने पेन्सिल और कोयले से बनाया था। यह जर्मनी के एक छोटे 
शहर एंगल्सबर्ग का है। चित्र दर्शाता है कि वे छायांकन और विभिन्‍न सतहों 
की बनावट की बारीकियों को उभार कर दर्शाने में तब भी कितने दक्ष थे। जॉन 
के लिए अपने चित्रों में मौ्रिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यथार्थता थी। 


की] 


जॉन 
कार्नेशन लिली रोज़ 


885-4886 


लगीं। उस वक़्त वे उनतीस व तीस वर्ष के थे। 


क्या तमको पता था कि जब पॉल कली कक्षा में ऊब 
जाते थे वे अपनी किताबों में चित्र आँका करते थे? 


पॉल कली बीसवीं शताब्दी के सबसे मौलिक चित्रकारों में गिने जाते हैं। अपने हास्य, 
संगीत प्रेम व वस्तओं को देखने की बाल-सुलभ दृष्टि के चलते उनकी कला रचना का 
नज़रिया खिलन्दड़पन लिए था। 


पॉल का जन्म बर्न के पास स्वित्ज़रलैण्ड में ५2 था। उनकी नानी ने उन्हें चित्र 
बनाने और उनमें रंग भरने से परिचित करवाया। उम्र में ही नानी ने पॉल को 
कागज़, क्रैआन (मोम के रंग) और कैंची दे दी थी। वे पॉल के रंग भरने के लिए छोटे-छोटे 
चित्र बनाती थीं। उसकी कल्पना को उकसाने के लिए कहानियाँ पढ़ कर सुनाया करती थीं। 


पॉल की कल्पनाशक्ति दमदार थी। तीन-चार बरस की उम्र में ही वे उन शैतानी 
आत्माओं के चित्र आँकते जिन्हें उन्होंने सपनों में देखा होता। कभी वे कैलण्डर के चित्रों 
की नकल किया करते, जो बर्न के परिद्दश्यों के थे, जहाँ वे पत्ने-बढ़े। 


पॉल की बहन मथिलल्‍्डा के अनुसार पॉल बांए हाथ से चित्र आँकते और दाहिने से 
लिखते थे। वे दोनों हाथों का एक साथ इस्तमाल कर लिख और आँक सकते थे। वे बांए 
से दाहिनी और दाहिने से बांई, दोनों ही दिशाओं में हाथ चला सकते थे। 


पॉल अच्छे छात्र थे, पर अक्सर अपनी सकल की किताबों में चित्र आँका करते थे। 
जब वे कक्षा में ऊब जाते तो शिक्षक को सनने का नाटक कर किताबों के हाशियों पर 
काल्पनिक या विनोद भरे चित्र बनाते। जब वे सोलह वर्ष के हुए वे परी बारीकियों के साथ 
ऐसे परिदृश्य आँकने लगे जो उनकी उम्र से कहीं ऊँचे र्तर के थे। 


लड़कपन में पॉल की रुचि संगीत में भी थी। उनके पिता संगीत शिक्षक थे और माँ 
प्रशिक्षित पियानोवादक व गायिका। सो इसमें कोई अचरज न था कि वे सात साल की उम्र 
में वायलिन बजाने लगे थे। ग्यारह के होने पर उन्हें बर्न के म्युनिसिपत्र ओऑर्केस्ट्रा 
वाद्यवृन्द दल) में एक अतिरिक्त वादक के रूप में चुन लिया गया। अठारह वर्ष के होने 
पर पॉल को संगीत और चित्रकला में से एक को चनना था। उन्होंने म्यूनिख, जर्मनी जा 
चित्रकला का अध्ययन करना चुना। उन्हें अपने इस निर्णय पर कभी खेंद नहीं हुआ। 


यह पॉल के गृहनगर बर्न के चक्कर दोले का चित्र है। 

की आय में आँका था। पॉल ने अपनी नानी से चित्र 

बांए हाथ से चित्र बनाया करते थे, जिससे उनकी 

परेशानी होती थी। जब मौसी ने यह सझाया कि पॉल 

काम में लेना चाहिए, नानी ने जवाब दिया, “बच्चे को जिस हाथ 
इस्तमाल करना बेहतर लगेगा, वह उसी का इस्तेमाल करेगा। 


पॉल 


कैट एण्ड बर्ड 
(बिल्ली और चिड़िया) 


4928 
म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट 
न्य्‌ यॉर्क 

वर 


बिल्ली, पॉल का पसन्दीदा जानवर था। उन्होंने यह 
बचकाना-सा नज़र आने वाला चित्र तब बनाया जब वे 
उन्चास वर्ष के थे। चन्द सरल रेखाओं से पॉल ने न 
केवल बिल्ली को दर्शाया बल्की वह जो सोच रही है 
उसे भी - यानी उस चिड़िया को भी। गौर करें कि 
बिल्ली की नाक की जगह एक लाल दिल है। वयस्क 
हो जाने पर भी पॉल एक बच्चे की तरह चित्र बनाना 
चाहते थे। उन्हें यह विचार लुभाता था कि बच्चे बिना 
सोच-विचार किए ही कितने रचनात्मक हो सकते हैं। 


छटपन में पाब्लो के पिता उन्हें अपने साथ अक्सर साँडों की लड़ाई 
दिखाने ले जाते थे। सो पाब्लो अपने दोस्तों के साथ घंटों 'मैटाडोर' 
(साँडों से लड़ने वाला) होने का स्वॉग खेलते थे। पाब्लो ने साँडों की 
लड़ाई का यह दृश्य महज आठ वर्ष की आयु में बनाया था, और इसे 
“पिकैडोर' का शीर्षक दिया था। पिकैडोर घोड़े पर सवार वह व्यक्ति 
होता है जो मैटाडोर के प्रदर्शन के पहले साँड को दौड़ा-दौड़ा कर 
थकाता है। 


पाब्लो 
लिटिल पिकैडोर 


है 890 


निजी संग्रह 


मलागा, स्पेन 


पाब्लो 
आत्म-चित्र 
4896 

म्यूज़्यू पिकासो 


बारसिलोना, स्पेन 


जब पाब्लो तेरह वर्ष के थे उनका परिवार बारसिलोना चला 
आया। वे वहाँ खुद से पाँच-छह वर्ष बड़े छात्रों के साथ कला 
शाला में जाने लगे। पर एक चित्रकार के रूप में वे अपने 
सहपाठियों से कहीं आगे थे। सोलह साल के होने तक 
उनका अपना स्टूडियो था। साथ ही वे तब तक अपने दो 
प्रमुख चित्र आँक चुके थे। खुद का यह चित्र उन्होंने पंद्रह 
साल की उम्र में बनाया था। 


ब्छ जु सालवाडोर 
4 परिदृश्य 
क़रीब 4940-4944 
* सालवाडोर डाली 


क्या तम जानते थे कि दस सात्र की उम्र में सालवाडोर 
डाली के पिता ने उन्हें घर के कपड़े धोने वाले कमरे को चित्रकारी 
के स्टूडियो में बदलने की छूट दे दी थी? 


करत कफ 
् २० जूक ४, 2 .# 


॥ 8 ९७६ क्र 


सालवाडोर डाली को बचपन में अपने माता-पिता का खूब लाड़-प्यार मिल्रा। सालवाडोर के 
पैदा होने के पहले उनके एक बेटे की मौत हो चुकी थी, सो वे चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा 
स्वस्थ और खुश रहे। पर उन्हें यह पता न था कि एक दिन वह दुनिया के सबसे मशहर चित्रकारों 
में एक बनेगा। आज जब लोग 'सररियलिज़म' (अति-यथार्थवाद) शब्द को सनते हैं उनके मन में 
सालवाडोर डाली का नाम उठता है। 


सालवाडोर अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने शिश॒ के रूप में ही चित्र बनाने शुरू कर दिए 
थे। पर सच यह है कि वे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर बात को बढ़ा-चढ़ा कर 
कहते थे। उनकी बहन आना मारी के अनुसार सालवाडोर के कछ आरंभिक चित्र उनके बचपन वाले 
घर की बालकनी में बनाए गए थे। इस बालकनी पर एक लाल मेज़ थी। सालवाडोर मेज़ के लाल 
रंग को खुरच कर उस पर हंस और बत्तखों की आकृतियाँ बनाते थे। 


सालवाडोर के माता-पिता का रुझान कला के प्रति नहीं था। पर सालवाडोर को यह याद था 
कि माँ उनके और उनकी बहन के लिए छोटी कितबियाएं बनाया करती थीं। वे कागज़ की एक 
लम्बी पट॒टी पर जानवरों के चित्र आँकती और तब उसे एक एकार्डियन (धौंक कर बजाए जाने 
वाला हारमोनियम सरीखा बाजा) की तरह आगे-पीछे मोड़ देती थीं। उन्होंने अपने बेटे की कोशिशों 
को हमेशा समर्थन दिया। 


सालवाडोर के पिता एक नोटरी थे, जो अन॒बन्ध लिखने और हस्ताक्षरों को सत्यापित करने 
का काम करते थे। उन्होंने सालवाडोर को बचपन में सबसे बड़ी प्रेरणा दी। उन्‍होंने गोवन की कला 
पुस्तकों की पूरी श्रृंखला सालवाडोर को भैंट की। 


प्रत्येक पुस्तक में किसी विख्यात यूरोपीय चित्रकार के तक़रीबन साठ चित्र थे। श्रंखला के 52 
खण्ड थे और परे संकलन में कल 3,420 चित्र शामित्र थे। सालवाडोर इन किताबों के साथ घंटों 
बिताते। जब तक वे दस बरस के हए एक-एक चित्र उनकी ज़ेहन में बस चुका था। सालवाडोर ने 
इन चित्रों से यह जाना-सीखा कि केल्रा दरअसल क्या हो सकती है। 


नौ या दस बरस के होने पर सालवाडोर के पिता ने उन्हें यह छट दे दी कि वे घर के कपड़े 
धोने वाले कमरे को अपने स्टडियो में बदल सकते हैं। इसके बाद सालवाडोर इसी कमरे में अपनी 
कला की प॒स्तकों को पढ़ते, चित्र बनाते, उनमें रंग भरने का अभ्यास करते, और किसी दिन एक 
2 चित्रकार बनने के ख़्वाब देखते। जब तक वे तेरह वर्ष के हुए उनके पिता उनके चित्रों को 

प्रदर्शित करने लगे। अठारह वर्ष के होने पर वे मैड्रिडउ की कला शाला में दाखिल हए, जहाँ वे 
विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने लगे। 
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सालवाडोर 

आत्म-चित्र 

क़रीब 4948- 4949 
सालवाडोर डाली म्यूज़ियम 


यह सालवाडोर का पहला ज्ञात आत्म-चित्र है। 
इसे उन्होंने कडाकस, स्पेन में तक़रीबन चौदह 
वर्ष की आय में बनाया था। कडाकस एक 
लोकप्रिय पर्यटन स्थल था जहाँ लोग छट॒टियाँ 
मनाने जाया करते थे। यहाँ सालवाडोर ने कई 
गर्मियाँ बिताई थीं। इस चित्र में सालवाडोर ने 
कँची और चटक रंगों का जिस खास तरह से 
उपयोग किया है वह दर्शाता है कि वे 
इम्प्रैशनइज़म' शैली के प्रयोग कर रहे थे। 
यह चित्रकारी की 'स्कैची' या 'रफ' शैली है 
(अपरिष्कत यानी बिना बारीकियों के), जिसमें 
किसी वस्त की मोटा-मोटी छवि प्रस्तृत की 
जाती है। 


यह कला इतिहास का सबसे विख्यात चित्र है। सालवाडोर ने इसे सत्ताईस वर्ष की उम्र 
में बनाया था। इस वक़्त तक वे कई शैलियों के साथ प्रयोग कर च॒के थे, और अंततः 
उन्होंने 'सररियलिज़म' (अति-यथार्थवाद) को चुना। यह शैली अवचेत॑न मस्तिष्क के 
स्वप्नों और विचारों पर आधारित है। सालवाडोर के अनुसार इन नरम पिघलती घड़ियों 
का विचार उन्हें एक रात म॒त्रायम कामम्ब्रैट चीज़ (पनीर) खाने के बाद आया था। 


- अनर* 
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